दलित संचेतना के उभरते प्रशन 


धर्मपाल गुप्त 'शलभ' 


दलित संचेतना का अर्थ वह समग्र वैचारिक चेतना है जो हिंदू 
समाज की मनुवादी व्यवस्था और उससे संलग्न अवधारणाओं के 
प्रति घृणा प्रकट करके एक नए जाति एवं वर्ग विहोंन समाज की 
कल्पना करती है। दलित संचेतना द्वार मनुवाद को पूरी तरह नकारने 
का अर्थ हिंदू समाज के संपूर्ण कर्मकांड, देवी-देवताबाद, मूर्तिपूजन 
और पौराणिक आख्यानों को अस्वीकार करना भी है। यह संचेतना 
दलित साहित्य में तीव्रता से उभरी है। अब यह कहना सरल नहीं 
रहा कि दलित लेखन साहित्य के पानदंडों पर खरा नहीं उतरता 
जिस कारण उसे साहित्य की मान्यता नहीं दी जा सकती। साहित्यिक 
मठाधीश फिर चाहे वह शुद्ध साहित्यवादी हों अथवा प्रगतिवादी 
हैं, उन्हें आज के दलित लेखन पर अपना मौन तोड़ता ही होगा 
इसलिए कि दलित लेखन का काफ़ी विस्तार हुआ है और उसमें 
काफी कुछ श्रेष्ठ एवं विचार प्रधान लिखा जा रहा है। दलित लेखन 
मराठी भाषा में भी हो रहा है किंतु अंतर यह है कि मराठी दलित 
लेखन विचार प्रधान होने के साथ साहित्य की विधाओं से भी जुड़ा 
है जबकि हिंदी दलित लेखन में यह प्रयास जारी है। 

दलित लेखन की धारा स्वँ॑त्र है. अथवा यह प्रगतिशील लेखन 
की ही उपचार हैं, यहँँ प्रश्न आज विवाद का विषय बन चुका है! 
दलित लेखक आब प्रगविवाद को पूर्णता नकारकर अपने स्वतंत्र 
अस्तित्व का गर्वगुमान पाले हुए हैं। इनकी दृष्टि में प्रगतिवादी 
और शुद्ध साहित्यवादी मानस्निकता में मनुवाद के आधार पर कोई 
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आह रहों है। इसौलिए दलित लेखक डॉ. रामविलास शर्मा और 
डॉ. लिग्रानिवास मिश्र क्यो एक ही सिक्के के दो रुख कहते हैं। वैसे 
यह आश्चर्यजनक तो है कि मूल्यांकन के आधार पर स्राहित्ये जगत 
में दलित लेखन पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? हिंदी के आलोचक 
और समोक्षक दलित साहित्य पर मौन साधे हैं। यह गौन आफिर 
कैयों प्रकट करता है? क्यों यह कि दलित लेखन उपेक्षा के वोग्व 
है और यह कि गंटर्गी में ईट फेंकने से छोट अपने ऊपर भी आएगी। 
ज़गता है कि साहित्य समोक्षक और आलोचक अपनी सर्वत्र 
गानत्रिकता के कारण इस ओर नजर डालने से भय खाते हैं। नपे-तुले 
शब्दों में इधर उधर से यह अवश्व कहा जा रहा है कि दलित 
लेखन सहित्य होकर स्वानुभृति का एक फक्नीव लेखन है। छुछ 
कहाते सुने जाते हैं कि दलित लेखन साहित्य की प्रगतिशील धारा 
को गलत मोड़ टे रहा हैं। 

चलिए मान लेते हैं कि उप्वुक्त दोनों कपरित दोष टलित लेखन 
में है फिलु प्रश्न तो यह है कि हिंदी आलोचक इस प्रश्न पर खुलकर 
चर्चा करने से अपना दामन क्यों बचा रहे है? इसमें दो मत नहीं 
कि दलित लेख्म स्वानुभूतिमूलक है। दलियों ने जों भोगा और 
जिद है, वह आक्रोश रूप में उनके लेखन में अभिव्यक्त हो रहा 
है। यही यधार्थंकदी लेखन है। जाहिर है कि जो शुद्ध साहित्य के 
पत्मघर हैं उच्हें दलित आव्ेश अप्रिय लगेगा किंतु जो प्रगतिवादी 
है उन्हें तो यह टयेलना है चाहिए कि दलित लेखन कहीं प्रगतिशील 
लेखन की उपधाण तो नहीं है? माना कि दलित लेखक ग्रगतिवादेयों 
का शुगार भी म्जुवादियों में करते हैं किंतु अपनो युवित के साथ 
दह़ यह ग्रश्र भी उठाते हैं कि प्रगतिशील सोहित्यकारों ने अपने 
ऐतिज्ञप्निक दौर में दलितों को शोषित वर्ण के रूप में कौंड्रित क्यों 
नहीं किया और क्यों उन्होंने भारतीय समाज में दलितों को हीं 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीप्रिक क्रांति का हशावल दस्ता नहीं 
गला? जाहिर है कि प्रगतिवादियों ने माक्सेवाद के प्रभाव के कारण 
भारत की विशिष्ट सामाजिक स्थिति के बावजूद दलितों की पहचान 
सर्वद्गारा के रूप में नहीं की। 

डलित लेखन पूर्णतः अंबेडकरवाद से प्रभावित है। एक प्रकार 
से अंबेडकरवाद दलित लेखन की ग्राणशक्ति है। शायंद इसीलिए 
दलित लेखक मार्क्सवाद से टूरी कायम रखते हैं। डॉ. अंबेडकर ने 
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हिंदूर्ध्भ का त्याग करके वृद्धर्ग अंगीकार किया था। इसो काएग 
दलित लेखन ब्य घुकाद बुद्धवमं की ओर है। अलदता इन लेखकों 
में कुछ ऐसे भी विदारक है जो वैज्ञानिक विचारों वो बातें करते है। 
कुल मिलाकर, दलित लेखन पूर्णता मनुवाद, कर्मकांड, 
देवी-देवतावाद और पौराणिक आख्यानों का पवल विरोधी है किंतु 
वैज्ञानिक विचारों का स्वोकार्य उसे फिलहल नहीं है। दलित लेखक 
मुन॒वाद से मुक्त होने के लिए दुद्धवर्ग को शरण लेगे है. किंतु 
अैजानिक विचारों के द्वाय सामाजिक परिवर्तन की भाषा नहीं समझ 
रहे हैं। यह एकदम संभव भी नहीं है। फिर भी दलित लेखकों के 
सामने भी यह प्रश्न उठावा जा सकता है कि कया आधुनिक युंग 
की वैचारिक क्रांति गें पच्नोस सौ वर्ष पुराना वुद्धघाँ टिक सकेगा? 

प्रगतियादियें में शावट गजेद्र यादव हो पहले व्ययित हैं जिले 
दल्लित लेखन को चर्चा का मंच दिया है। डॉ. नामदर रिंह तो 
शायद अभो एक ओमप्रद्नश वाल्मीकि की श्रेष्ठ औपन्याधिक कूते 
'बूठन' और पलल्ान सिंह को काव्य कृति "सुनो द्राह्मण' को 
प्रगतिशोल लेखन के रूप में स्वौकर कले वें तैयार उह्नी हैं जबकि 
दलित लेखन में कहो संधर्धशीलता है जो प्रगतिशील लेख में 
जो रहती है। शायद यही कारण है कि अपनी उपेक्षा महसृत्त करके 
दलित लेखकों में ईगो' दिकांसत ऐ रहा है और कह ए्गल्वादियों 
को भी 'सवर्ण' कहने लगें है। डॉ. जद प्रकाश कर्दम के संपादन 
में प्रकाशित 'दलित साहित्य 200” एस्तक दलित लेखन को 
ज्ांकी प्रस्तृत करती है। इसमें फास्नीवाद विरेधी अनेक विचार प्रधान 
ऐसे लेख हैं जो गैर दलित प़णाविकाओं में नो टेखे जाते। इस 
प्रकाशन से दलित लेखन की दशा और दिशा का परिचय पल 
जाता है। इससे यह पश्न स्वधाका- उठता है कि दलित लेखन 
आंदोलनकारी क्यों नहीं दन पा रहा है? अभिएय यह कि साहित्य 
में उमर वालो संचेतना दलित समाज को अमभावित नही कर पा 
रहीं है। वह एक जनांदोलन का रूप रहो ले गा रहो है। दलित 
लेखकों को मशक्कत केवल साहित्य सृजन तक है। 

जहां ठक दलित संगठनों का प्रश्न है तो उनके गापने केसल 
राजनोविक सँंदेवाजी का लक्ष्य रहता है। मायावतों हों अशया राम 
विलास पासवान हों, सामाजिक कांति लाने का ध्येय किसी के पास 
नहीं है। एक भी ऐसा दलित नेता नहीं है जो दलिक लेखन में 


उप्नरतों दलित संचेतना से परिचित हे। वदि यह माना जाए कि 
सामाजिक क्रांति के मार्ग में एकमात्र अवगेध स्रागंतदाद है और 
भारतीय लोकतंत्र के लिए सरामंती फासीवाद का ही खतरा है तो 
वह आज का यवर्थ है कि इसका मुकाबला दलित संचेत्ना ही 
कर सकती है। यहीं कारण है कि सामंत्ी फासीवादी तत्व दलित 
संचेतना के प्रसार और प्रभाव को रोकने में लगे हैं। गुरातन संस्कृति, 
जातिवाद और पुणणपंथ सामंतवादी सोच की हो उपज है। दर्णव्यवस्था 
ह्य एक ईंट हिलाने भर से मनुवाद का संपूर्ण ढांचा भरमरने लगता 
है। यही कारण है कि सामंतो फ़ासोवाद को कमजोर करने के लिए. 
दलित लेखन पूरी तरह शक्ति से मनुवाद के अवशेषों पर प्रहार 
कर रहा है। आश्चर्य है कि दलित लेखन में यह सब हो रहा है 
किंतु दलित संगठन और दलित नेता साहित्य के संवेवगा से अलग 
रहकर केवल वोटों को ग्रजनीति तक सीमित हैं। दलित लेखक 
इस ग्रश्न पर मौन नजर आते हैं। 

दलित लेखन को एक प्रकार से आत्मकेंद्रित भी कहा जा सकता 
है क्योंकि वह दलितों द्वाया दलितों के लिए ही सवा जा रहा है। 
एक ओर इसमें जहां पिंछड़ों' को दूर रखा गया है, बहा दूसरी 
ओर सवर्णों को भी सवर्ण मानसिकता से प्रुक्‍्त होने का दैचारिक 


संदेश नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अंताति देलित और पिछड़े मूलतः 
शृद्र ही है। सामाझिक बृगावट के कारण अमवश पिछड़े अपने को 
सवर्णों के निकट मातत्रे रहे हैं! यही प्रम पिछड़ों और दलितों को 
आपस में मिलने से ऐेकता है। जाहिर है कि वर्णव्यवस्था के विस्द्ध 
सामाजिक क्रांति लाने के लिए दलित और पिछड़ों का एक पहली 
शर्त है। दलित लेखक इस एके के प्रति सजग नजर नहीं आते। 
शायद स्वानुभृति के लेखन ने ही दलित लेखन की छवि आत्मकेंद्रित 
जैसी कर दी है। समय की मांग है कि दलित लेखक और प्रगतिशील 
रमाक्रों में आपसी संबंधों पर वहरा का द्वार खेला जाए। रावेद्ध 
यादव ने यही किया है। म्लोचना होगा कि क्या दलित साहित्य 
प्रगतिशोल साहित्य का ही दूसरा संस्करण तो नहीं है? 

तो क्या प्रगतिवाद के मठाघीश जमीन पर उतरकर तथा दलित 
लेखक फिजूल के अहंकार से बाहर आकर समय की आवश्यकता 
के अरृरूप आपसी संदंधों पर बहस और सहवोग के लिए आगे 
बढ़ सकेंगे? बहरहाल, पहल दोनों ओर से ही होनो चाहिए कि 
दलित स्रहित्य के पृल्यांकन के लिए पहला कदम डॉ. गमवर 
सिंह को ही बढ़ाना होगा। 
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